उनको हृदय में सदा मानने का अभ्यास नंबर 1 अरूप ध्यान नंबर 2 और अनन्यता नंबर 3 और
निष्कामता नंबर 4 ये जब हो जाए तो फिर उनके मिलन की व्याकुलता 1 सब छोड़ 2 फिर
उनके दर्शन की व्याकुलता बस 1 चीज पर ध्यान 2 जितनी बढ़ती जाएगी, व्याकुलता उतने ही
समीप जाते, पहुँचते जाओगे भगवान के और जब उनके दर्शन के बिना रहा न जायेगा, ऐसी
स्थिति में पहुँच जाओगे बाबा सब कुछ बन जाएगा ये 24 बातों को ध्यान में रखिये तमाम
शास्त्र वेद का ज्ञान आवश्यक नहीं है यह तो गुरुओं के लिए आवश्यक है आप साधक हैं
आप को साधना करके अपना काम बनाना है इसलिए तमाम ज्ञान फेंक जो अभी तक कहीं से मिला
हो वो भी फेंक 2 और अनेक प्रकार की किताबें न पढ़ा करो, न अनेक बाबाओं के प्रवचन
सुना करो, न मन से इधर उधर की बातें सोचा करो, जल्दी करो पता नहीं कब ये शरीर छिन
जाए
